तरह की बात में कही गयी है बेचारे पढने वाले बात क्या है भगवान बड़ा है दोनों बराबर
है भगवान के लेवल की 1 चीज है तो उसको हम बुद्धि से समझ ले अहंकार युक्त हो कर के
असंभव जैसे भगवान में विरोधाबात है ऐसे महापुरुष में है यानि 1 पॉवर है भगवान के
पास योग माया योग माया पॉवर का मतलब यह है योग तो रहे अपने में और माया का वर जैसे
भगवान करते हैं सृष्टि में आते हैं बेटे बनते हैं सारे कर्म करते हैं मारधाड़ भी
करते है ऐसे महापुरुष भी करते हैं जैसे राम ने किया वैसे हनमाअंजीनेावसे लक्ष्मण
ने भी किया करोड़ो खून कि अर्जुन ने करोड़ो खूम किए और सर्व श्याम सुंदर को देखते
हैं ये 2 विरोधी विभाग कैसे ये बात समझ में नहीं आ सकती निशाना मरने का बाद चलाने
का काम है अर्जुन का कितना भारी काम की अगर यहाँ से थोड़ा सा भी अंतर हो जाए तो वो
वहाँ पहुँचते पहुँचते 50 फुट का अंतर कर देगा किसानवादी इतनी बारी तो निरंतर भगवान
में मन रहने की शर्त है तस्मात सर्वेश काले शुमा मनुष् निरंतर भगवान में मनुष्य का
है और भी कर रहा है मनुष्य ने योग हमारा शक्ति से होता है विरोधी का मनुष्य का तो
ये हाल है की अगर जरा सा प्यार अधिक हो जाए माँ में बाप में बेटे में ट्री में तो
इंद्री बुद्धि सब लीन हो जाएंगे उसमे वर्क नहीं होगा ठीक गड़बड़ हो जाएगा काम में
लेकिन गोपियाँ रास कर रही है डांस कर रही हैं नृत्य गाना गा रही है आर्केस्ट्रा बज
रहा है और जब वो प्रबंधन स्वरताल बंधन कोई बाजा गड़बड़ होता है न कोई गड़बड़ होती है न
ताल गड़बड़ होती है न पैर आदि का डांस गड़बड़ होता है और भगवान साथ में हैं उनके साथ
रहा जब कि भगवान को देखते हुए मूर्छा हो जानी चाहिए वो आनंद सकता मनुष्य लेकिन उसी
योग माया की शक्ति का यह कमाल है की आनंद को बर्दाश्त करने की शक्ति भी देती है
पावन और माया का वर्क भी कर देती है तो मनुष्य की समझ में नहीं आ सकता जैसे 1 मोटी
एग्जाम्पल स्त्री पति है हाँ है उनके बच्चे हुआ हुआ लेकिन काम रहे थे समझ में आता
नहीं है काम रहित है बच्चा कैसे हुआ क्रोध रहित कैसे हुआ लोग रहित राज्य कैसे कर
रहे हैं भगवत प्राप्ति कर ली उसके बाद ब्याह हुआ उसके बाद बच्ची हुई असारी पृथ्वी
का करोड़ो वर्ष राज्य तिया हजार 2000 वर्ष में 1 मनवंतर 45 लाख 20 हजार का 4 ग्रुप
71 बार 4 जु बीत जाए इतने दिन तक राज्य जीतिया ग्रुनेशियातमाब महापुर और भगवत
प्राप्ति पहले हो गए कितने हत्याए कर रहा है अर्जुन इतनी हत्याएँ कर रहे हनुमान जी
तमाम महा पुरुष लोग सदा आनंद में है ज्ञान में है सर्वत्र सीरम में सब जग जानी हो
रहा है वासुदेव भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष सर्वत्र, श्यामा, श्याम को देखता है
प्रतिक्षण 1 बटे सौ सेकंड को भी गायब नहीं हो सकता निरंतर 1 बार भगवत प्राप्ति
होने के बाद वियोग नहीं हो सकता ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता प्रकाश पर
अंधकार का अधिपत्य नहीं हो सकता उसी प्रकार भगवान पर माया का अधिपत्य नहीं हो सकता
इसलिए 1 बार भगवत प्राप्ति होने पर सदा को भगवत प्राप्ति रहती है लेकिन क्रिया
करना है माया का अब माया का कार्य हम जब देखेंगे तो कहेंगे की तो किया हम लोगों ने
जितने भी महापुरुष संसार में आये और रहे सब साथ बैठे हम लोग तो दी लेकिन उनको
राज्य कर रहे हैं अरे सुना प्रलाद ब्याह हो रहा है या क्या बात हम लोग ने मजाक
बनाया और संसार से चले गए तब कहते हैं हम लोग माया के अंदर में है हमारे पास माया
है वो भी हमारे अन्दर में नहीं है हम उसके अंदर में है और उनके पास लोग माया है
करतुमकरतुमनथा कल तुम समर्था जो चाहे करे जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा करे तीनों
में समर्थ जो शक्ति हो उसको जो माया कहते हैं आँख से देखें आँख से सुने आंख से
सूखे आँख से रस ले आंख से पष् करें आँख से सोचे आँख से जाने सप्ताह में हमारे लिए
इम्पॉसिबल इनके लिए लेचरल 1 क्लास है देखो हम यहाँ तकिया को छोड़ देते है अपने आप
चला आता है लेकिन 1 एरिया ऐसा है जहाँ के समान नहीं खींच सकती ऐसा भी है यह बात हम
जानते नहीं थे अब मान गए हाँ तो ये क्लास ऐसा है जहाँ पर जाकर के जहाँ का अनुभव हम
नहीं हमको नहीं सोच सकते हैं उस बारे में हमारा आइडिया हमारा एक्पीरियंस वहाँ तक
ही नहीं है हम अपने क्लास की बात भी सोच सकते हैं इस लिए महापुरुष और भगवान दोनों
को बुद्धि के द्वारा किसी तराजोपरतौलकरके, कुल, जागने की हिम्मत करे वो तक नहीं
जान सकता महापुरुष के सरना गत हो सकता है यही 1 रीजन है अनादिकाल से तक अनंत
महापुरुष मिले लेकिन हमने बुद्धि लगाया यह महापुरुष हैं नहीं महा पुरुष तो नहीं है
लेकिन शायद है लेकिन नहीं है यह नाटक करते रहे कभी सरंडर नहीं किया इसलिए शरणागत
नहीं हुई क्यूँकी हम संसार में जो कुछ देखते हैं अथवा अपना जो अनुभव है उसके आधार
पर हम उनको तोड़ना चाहते है तो फेल हो जाएंगे यानी उन लोगों को हम रिजेक्ट कर देंगे
ये महापुरुष नहीं होता है उनको भूख लगती है तो गुस्सा कर रे ये संग्रह कर रहे हैं
संसार इकट्ठा कर रहे हैं अरे क्या है संग्रह बाबाजी के पास मकान हैं कोठरी है कार
है यह है 10 लाख 20 लाख अरे 10 लाख यहाँ तो नाइनटी नाइन परसेंट महापुरुष नारी
इंडिया में ऐसे हुए जो सब ग्रस्त में थे और सब सम्राट लेकिन वो प्रह्लाद महापुरुष
हैं ये कैसे मालूम हुआ आपको आपको तब मालूम हुआ जो मालूम हुआ वो तब हुआ 1 लड़का था
प्रह्लाद विरोध चलते 1 बार प्रहला के गुरु का लड़का और प्रल्लाकेलड़के में होड हो
गई किसी लड़की की शादी के चक्कर में उस लड़की ने ऐसे कह दिया पहला के लड़के से
तुम्हारा खानदान खराब है अपमान करते राक्षस खानदान के तुम कशबूकेलड़के हो तो उन
दोनों में होड़ हो गई गुरु पुत्र में और पहला पुत्र में हम बड़े राजा के लड़के हैं
वो कहे हम बड़े तुम्हारे बाप के गुरु के लड़के हैं और होल होने पर प्राण की बाजी लग
गयी लेकिन फैसला कौन करे तो गुरु पुत्र ने कहा कि फैसला तुम्हारे बाप करेगा गुरु
पुत्र को उसके पिता ने बताया था कि प्रहलाद महापुरुष हैं ये जन्मजात महापुरुष है
माँ के पेट में ही महापुरुष हो गया नारी ने उसको महापुरुष बना दिया ये विश्वास था
गुरू उसने कहा की तुम्हारे पिता जी जजमेंट देंगे तो प्रात के लड़के ने कहा अगर
हमारे पिताजी ने हमारे फैसला कर दिया तो तुम कहोगे की बात किया नहीं नहीं मैं नहीं
कहूँगा मैं जानता हूँ वो पक्ष बात कही नही सकता मुकदमा गया परलाने फैसला लिया की
मेरे बेटे वो फांसी चढ़ा 2 सारी पृथ्वी का सम्राट वर्तमान इंडिया का नहीं और इकलौता
बेटा और राज परंपरा उस समय में अगर फांसी चढ़ा 2 तो राजा बनेगा कौन के बाद ये
प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी लेकर आना लिया हँसते हुए अब सब लोगों ने देखा अरे अपने बेटे
को फासी दे अब हँस रहे जब कोई आवश्यक नहीं है चाहे वो फैसला कर सकते थे फैसला करना
इनके हाथ में था भाई मेरा बेटा हार गया लिखो माफी मांग ले गुरु पुत्र ऐसी
शोरीहाकरदिए जाए ऐसे देते फैसला बिल्कुल नहीं गा लो और उसी पर्सनैलिटी में है अपनी
कोई अंतर नहीं जरा भी भीतर भी बाहर भी कहीं तो गुरु पुत्र ने कहा 1 बात बताईए
पल्ला दी कि तुम्हारे बेटे से मैं बड़ा हूँ और तुमसे बड़ा हूँ की नहीं दूसरा कुत्ते
तुम्हारे बेटे से तो मैं बड़ा हूँ तुम ने फैसला दे दिया तुम से भी बड़ा हूँ की
न्होंने कहा आप हमारे भी फूट है हमसे भी बड़े तो उन्होंने कहा कि तुमको हमारी आज्ञा
माननी होगी ने कहा बिल्कुल का बेटे को छोड़ 2 मैं क्षमा करता हूँ अल्लाजसीद्रम खुशी
नहीं है मेरा बेटा छूट गया छोटी छोटी बात 1 मामूली सा 10 20 रुपए का सामान भी
हमारे बेटे से कोई छीन ले तो हमें खोता कोई दे दे तो हमें सुख मिलता है संसार में
और यहाँ फांसी और जीवन जीवन मृत्यु के मामले में भी जब का फांसी 2 तब भी उसी तरह
जब कहा जीवनदान मिल गया तब भी उसी तरह ये महापुरुष शक्ति की परीक्षा हुई तो
महापुरुषों के भीतर पहुँचने की कोई शक्ति जीव में है नहीं अबे तुम डॉक्टर हो हम
देख सर्टिफिकेट है हाँ है ठीक है ठीक है डॉक्टर मान कम हो ज्यादा हो यह बात अलग है
वे ऐसी कोई डिग्री तो है नहीं महा पुरुष के पास है बात की भई शास्त्र वेद का ज्ञान
है कि नहीं है ये थोड़ा बहुत आईडिया हो सकता है लेकिन दिक्कत क्या है उसके वो उच्च
कोट का साधक है या सिद्ध है सिद्धों में भी कौन सा क्लास है महा पुरुषों में भी
बहुत सी क्लास होते हैं शांत भाव का महा पुरुष दास भाव का भाव का भाव का भाव परम
भक्ति का भक्ति का मान भक्ति का प्रणय भक्ति का राग, भक्ति का नुराग भक्ति का
भावावेश भक्ति का महाभाव भक्ति का इतनी भारी बातों में हमारा तो अपने बेटे और पति
को नहीं समझते कि 7 को क्या समझेंगे प्रश्न का क्या आशय है ये डाउट फुल है मन पर
कंट्रोल कैसे करें इसका 1 तो ये हो सकता है मन की गति को रोक दे जैसे हम रख चलाते
हैं तांगा चलाते हैं तो कर देते हैं रोक लेते हैं तो संसार में जुम्मन जाता है तो
उस मन के जाने से चंचलता से, अस्त्र से परेशान होता है मनुष्य सरकार कंट्रोल कर दे
उसको रोक दे संसार में न जाए तो टेंशन न हो शांति दूसरा सेंस यह हो सकता है कि मन
का वर्क बंद कर दे कंटोल करने का मतलब की मन का जो भी वर्क हो रहा है चिंतन मनन यह
सब बंद कर दे जैसे घरी नींद में और तीसरा अर्थ उसका सेंस यह भी हो सकता है की
भगवान में लगते हैं तो संसार में चला जाता है इसलिए हम पूछ रहे है की मन कंट्रोल
कैसे हो पूछने की भगवान में मन कैसे लगाया जा तो इन सब अर्थों से जुडे प्रश्न है
तो संसार में हमारा जुम्मन ज्यादा है कहीं पर वो तो हमारी इच्छा से ज्यादा है यानि
कंट्रोल है मन पर कंट्रोल नहीं है आटा नहीं हर 1 व्यक्ति के मन पर हर 1 का कंट्रोल
है टेन परसेंट प्वाइंट वन परसेंट भी कंट्रोल नहीं है ऐसा कहना गलत हम दिन में 24
घंटे में नाइनटी नाइन परसेंट वर्क ऐसा करते हैं जो बेबनी से करते हैं सवेरे से
उठने से लेकर जितना वर्क हमारा होता है सब बेमानी से होता है चाहते नहीं करना
पड़ता है शारीरिक आवश्यकताओं के लिए बच्चों के लिए अपने लिए सबके लिए करना पड़ता
है समाज के लिए गवर्नमेंट के लिए तमाम चीजों में है जिनके कारण करना पड़ता है मने
चाहता सबेरे उठे नींद आ रही है ठंडी हवा चल रही है सो रहे हैं 66 बजे अब उठना
पड़ेगा अब उठने के बाद बातरूम जाना पड़ेगा न पड़ेगा शारीरिक क्रियाओं में जाना पड़ रहा
है हम सोचते अगर भगवान ऐसी कृपा करते है की लेकिन बातरूम मे छुट्टी मिली रहती थी
कितना अच्छा होता 1 बोझ है तो वहाँ से लेकर के ऑफिस गये दुकान किया खुशी जो वर्क
कर रहा है मनुष्य दिन भर बेमनी से वर्क कर रहा है 1 टिंग में हँसता है 1 टिंग में
शब्द बोलता है कोई राइट बैठ लेकिन बेमन से करना पड़ता है अपने बिरादरी में अपने
रिश्तेदारों में अपने ऑफिस के कर्मचारियों में सब जगह एक्टिंग करता है एक्टिंग का
मतलब क्या बेमानी करता है ऑफिस में इस समय तक गए लोग क्या कहेंगे मैं फिर हूँ मुझे
ऐसा गंभीर रहना चाहिए बेमनी खारी बातरूम में आदमी अपने मन के अनुसार नाता होता है
बैठता है वरना अपनी बीवी के साथ एक्टिंग के साथ जगह बेमनी ऐसी एक्टिंग करता है
करना पड़ता है वरना क्रांति हो जाए स्त्री पाती बात बेटे सब लड़के मर जाए 24 घंटे
में संसार समाप्त हो जाए जाए जो अंदर है वहीं बाहर कर दे लेकिन स्त्री कह रही ऐसा
करना चाहिए पति कहा मान लो काम का बवाल मचाएगी अच्छा हाँ बे मनी बोल रहा है तो
हमारा सर जितना काम हो रहा है बेमनी से इसका मतलब क्या मन पर कंट्रोल है 1 साड़ी
पहनती है स्त्री कराई लगता है पुरुष हर समय ठीक है सीधी है साडी नीचे गिर गई दिन
भर भी आज कल शादी का पहला छोटा सा रखते है बार बार बार ऐसे करती रहती तो लोग बुरा
न कह दे लोग कहते और हो सब चक्कर बेमनी का है मन से तो नेतुरलतीवाला होता है बैठे
पैर फैला लिए सी खा रहे हैं बोल रहे हैं कोई परवाह नहीं ऐसा तो तब हो जब कोई दूसरा
न हो आपके सामने अगर 1 भी बैठा हुआ है तो तुरंत ही रहेगी तो इस प्रकार इस दुआ के
सत्ता मन बस में है छोटे से बच्चे का भी स्कूल जा रहा है गर्म गर्म भी देखता है तो
पानी आ गया खाना चाहिए आज पैसा नहीं दिया मम्मी ने हम लाना भूल गए अरे तो क्या हुआ
चलो जलेबी तो खा लो अरे नहीं पाओगे कंट्रोल कर लिया उसने मन से और इंद्रिय पाउडर
ने दिया उठा लो आज से खाओ देखा जाएगा अरे नहीं देखा क्या जायेगा देखा जायेगा होगा
चुपचाप मुँह के पानी को घूट करके विचार चला गया बच्च तो देखो हम अंतिम बात बता रहे
हैं ये जो पागल खाना होता है मेंटल हॉस्पिटल इसमें जो पागल लोग होते हैं ये कभी
हंसते हैं कभी रोते हैं चलते हैं कभी मारते हैं कभी अनेक प्रकार की क्रियाएं करते
हैं जितनी क्रियाएं आप करते हैं उतनी वो भी कर वही इंद्रियां है वही मन ही शरीर है
लेकिन वो ठीक ठीक नहीं करते इसीलिए उनको हम पागल कहते हैं अगर वो ठीक वक्त करे
समाज के अनुसार देश के अनुसार सभ्यता के अनुसार तो हम उनको पागल न कहेंगे क्यूँ
कोई कर रहे हो वही सब काम हम लोग भी करते हैं तुमने उसको क्यो मारा इस ने हमें
गाली दी अच्छा क्यों तुमने गाली दी है गाली दिया ने गाली दी मार दिया अच्छा कोई
बात नहीं और तुम ने क्यो मारा हमारी इच्छा मार दी तुम्हारी इच्छा मारिया बिना कारण
के मार दिया कोलेंटल लेकिन वो जो मेंटल हॉस्पिटल का मरीज कभी हंसता है कभी रोता है
उस समय भी उसका मन कंट्रोल में है कंट्रोल से बाहर नहीं हम उसको पागल इसलिए कहते
हैं कि हमारी तरह नहीं है इसी प्रकार महापुरुष लोग संत लोग महात्मा लोग जो भगवान
को प्राप्त कर लेते हैं वो हम लोगो को पागल कहते है क्यूकी उनके समान नहीं है
संसार के चप्पल जूते खाए जा रहे हैं उन्हीं से प्यार किए जा रहे हैं बार बार बैराग
होता है फिर उस अटैचमेंट होता है तो वो लोग कहते हैं ये सब पागल हो शक्ति पाई और
फिर भी उपयोग नहीं कर रहे करोड़ लगे है कल को मर जाएंगे तो भी धरा रह जाएगा ना पाये
अब हमको कोई कहे महापुरुष के तुलसी सूर तुम पागल हो ढीला हमको पागल कैसा है ऐसे
अगर हम पागल खाने वाले पागल को पागल के है तो वो कैसा है ढीला है हम को पागल कैसा
84 लाख प्रकार की जो यूनी है ये पागल खाना है भगवान का जैसे हम लोग पागल खाना
बनाते हैं जो हमारे खिलाफ काम करे समाज को न माने सभ्यता को न माने कानून को न
माने उसको हम पागल करते हैं ऐसे जो भगवान के कानून को नहीं मानता भगवान को नहीं
मानता उसके लिए भगवान ने पागल खाना बनाया है और इसमें सं को लोग आते है जैसे वह
डॉक्टर लोग जाते हैं मरीजों की देखभाल के लिए ऐसे भगवान आते हैं संत आते है अपना
कुछ दावा करते है अब हजार करोड़ अनंत जन्म का मरीज है पागल इससे जल्दी फायदा नही
होता है पागल होता है जाती है जो पागल हंसता है रोता है गाता है उसका मन कंट्रोल
में है ऐसा नहीं कंट्रोल में न हो जैसे हमारा मन कंट्रोल में है ऐसे उसका भी है
लेकिन फर्क क्या है फर्क वही जो मैंने बताया संत महात्मा भगवान को सत्य मान कर के
इस जगत का परित्याग करते हैं हम जगत को सत्य मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं
भगवान का परित्याग करते हैं वो पागल जगत और भगवान दोनों को सत्य मान कर के इच्छा
अनुसार चलता है लेकिन होता क्या है इसकी साइंस क्या है इसकी साइंस है की मन के ऊपर
1 शासक है बुद्धि ये जो तांगा होता है इसमें 1 तो सवारी बैठी है 1 ड्राइवर और 1
रस्सी है लगाम कहते हैं घोड़े रथ है लकड़ी इसी प्रकार सवीर है इसमें इंद्रियां घोड़े
हैं मन लगाम है अब बुद्धि ड्राइवर और आत्मा अगर एक्सीडेंट होता है गलत साइड में जा
रहा है रब साइड में जा रहा है गलती किसकी लगाम के ऊपर मुकदमा नहीं होता पर मुकदमा
नहीं चलेगा कार ड्राइवर पर चले यानी बुद्धि हमारी बुद्धि गड़बड़ है तो हम वर्क करते
है अगर हमारी बुद्धि ठीक हो जाए तो मन को हाँ हम ऐसा नहीं मानेंगे 1 क्रांति नहीं
कर सकता रिजाइन नहीं कर सकता उसको वर्क करना पड़ेगा हमेशा और बुद्धि के आज्ञानुसार
ही करना पड़ेगा जिस समय दिया इस समय बुद्धि ने कहा की बेटा अच्छा है ऐसा बोल इस समय
बुद्धि ने कहा की बेटा बदमाश है जिस समय जैसा बुद्धि ने कहा कुछ समय वैसा हमारा मन
और इंदगयाकरनेलगे बिल्कुल नैचुरल प्रभा में इसका मतलब ये हुआ की मन तो सदा कंट्रोल
में है लेकिन बुद्धि इस बुद्धि को अगर ठीक कर दिया जाए तो सब ठीक है पूरी मशीन ठीक
ड्राइवर ठीक हो जाएगा तो रस ठीक चलेगा लगाम भी जाएगी घोड़े भी ठीक चलेंगे और रस भी
ठीक चलेगा तांगा भी पहुँच जायेगा कहीं एक्सीडेंट भी नहीं होगा ये बुद्धी गड़बड़
क्यूँ है ये गड़बड़ है तमाम जन्मों के संस्कारों के कारण और माया के 3 गुण के कारण
इस बुद्धि पर कभी 7 गुण आता है कभी रोगों कभी तमोको 1 तो नैचुरल आता है अंदर से और
1 नंबर 2 बाहर एटमास्फियर करता है बढ़ जाता है उसका भी है तीनों का सा वातावरण मिला
तो बुद्धि 7 हो गयी जुम्मन को बुद्धि ने कहा इधर मत जाओ गन्दी चीज इधर चलो अगर
राजस वातावरण मिला तुम्मन ने कहा बस अब हो गया 7 अब बेटे से प्यार करो दीदी ऐसे
प्यार करो अगर समूह गुण का वातावरण मिला किसी ने गाली दे दिया हमको क्या कहा गया
बैठा है मास्ेरमिलाकबलमान हो कर प्रकट हो गया इस समय आप लोगो को कोई देख है अरे
बाबा जी बोल रहे जो सब लोग सुन रहे थे मुस्कुरा रहे थे बड़े अच्छे आदमी के बैठे है
जितने अच्छे आदमी बैठे हैं इनको कोई नीचे उतरते समय जरा धक्का दे दे बुरा आदमी हो
गया देख रहे थे और माशा क्या बढ़िया बनता है क्या है 3 गुण जो हैं तमो गुण रजो गुण
सत्त गुण ये अंदर उनकी जननी माया लिए बैठी है चोर बैठा रहता है अपना हिसाब बैठा
ऐसे ही जहाँ वातावरण मिला इन तीनों में से किसी का बस उसी तरह से अपना काम करने
लगी यानि बुद्धी ने ऑर्डर दिया और मन में नदियों को ऑर्डर दिया पूरी गवर्नमेंट
नहीं है गवर्नमेंट सब 1 है कोई सेगमेंट जरा भी खिलाफत नहीं कर सकता बुद्धि कहती है
मैं नहीं मानता कर दूंगा दिया है भगवान ने तो यह बुद्धि में जो 3 गुण हैं माया के
यह गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या किया जाए 3 गुण तो है सदा रहेंगे और वातावरण भी 3 गुण
नहीं तो खा जायेंगे हाँ खा जाएंगे यह सब ठीक है लेकिन मन तुम्हारा कंट्रोल में है
हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे है मन तुम्हारा कंट्रोल में है मन गड़बड़ नहीं
कर रहा है बेचारे को क्यों दोष देते हैं सारी गड़बड़ी बुद्धी की है बोलो की हमारी
बुद्धी खराब है बुद्धी खराब है मानो न मानो बोलो न बोलो बात तुम्हारी बुद्धि खराब
है इसलिए मन करता है और संसार के एरिया में जिस समय बुद्धि कहती है जहाँ मन को ले
जाने के लिए कोई मन जाता है 1 दिन 24 घंटे नोट करो डायरी लेकर जिस क्षण में मन कहा
गया क्यों गया बुद्धी ने कहा वहाँ जाने से होगा अजा वहाँ से लौटा होगा या होगा
जहाँ ले जाओ जाने को तैयार है इन्द्रियों को साथ लेके मैं परिवार की बुद्धि को ठीक
कर दिया जाए प्रकाश तो सारी मशीन ठीक लेकिन याद रखना मन को रोका नहीं जा सकता फिर
भी बुद्धि ठीक हो जाएगी तब भी मन पर अंकुश नहीं लगा सकते कि मन का बंद कर दे ये
नहीं हो वो साइकल चलती रहेगी पैदल चलती रहेगी पायल मारना बंद किया तो करोगे साल हो
जाएगी उसको दाहिने मोडो बाय मोड़ो पीछे मोड़ो सकते हो लेकिन अगर तुम बंद कर दिया
होगा मन का चलता रहेगा उसको सख्त गुण में ले जाओ रजोगुण में ले जाओ तमो गुण में ले
जाओ गुना पीट ले जाओ सब जाने को तैयार है उसे क्या राज है तो हम कंट्रोल करने की
बात करते हैं वो इसलिए करते हैं हमारा ऐसा आईडिया है की हम इसलिए करते है की भगवान
में लगना चाहते हैं और संसार ले आ जाता है भगवान में नहीं लगता और बाकी तो संसार
में लगा रहा है और उसके बंद नहीं कर सकते दूसरा पक्ष भी सिद्ध हो गया अब तीसरा
पक्ष रह गया की भगवान में लगते हे तो नहीं लगता ये भी कहना भगवान लगते हैं तो नहीं
लगता ये क्या इस लिए की भगवान में लगाने वाला कौन है तो जब में पैदा होगा अरे मत
लगाओ तुम मन हेगा ठीक है सर भी ऊपर है तो इसका इलाज क्या है अपनी बुद्धि को अपने
गुरु की बुद्धि में जो 2 से पढ़ के तुम समझ नहीं सकते करोड़ वर्ष की उम्र हो जाए तो
भी इतना है जैसे दुनिया की गवर्मेंट के कानून होते हैं 1 को 1 काटते है यह सुप्रीम
कोर्ट की नजीर है हाई कोर्ट की नजीर है यह उस हाई कोर्ट की है उस प्रांत के हाई
कोर्ट की है अब दोनो गेडमेंट हो सकता है विचार परेशान है उसने कहा वह दोनों अपनी
अपनी किताब रख जाओ और 1 पार्टी किताब लेकर क्या करे उसी प्रकार गवर्नमेंट के कानून
1 को 1 काटते जैसे माँ की आज्ञा, मानो बाप की आज्ञा, मानो पति की आज्ञा, मानो
बच्चों का पालन करो सब में लिखा लेकिन अगर भगवान की शरण में जाओ तो तो फिर गुरु की
आज्ञा मानो सब की आज्ञा का अब ये कानून को कानून काट दिया तो जी माता के पिता के
भाई की की ये सब हमारे ड्यूटीज हैं इनको नहीं करेंगे तो वेद कहता है पाप लगेगा वेद
कहता है अगर भगवान के शरणागत होने से इनका परित्याग होता है तो पाप नहीं लगेगा ये
सब सेक्शन अर्थात तुमने मर्डर किया अगर साबित हो गया की तुम्हारी मंशा थी मर्डर
करने की तो फसी होगी और अगर साबित हो गया की डिफेंस में हमने 1 घूंसा मारा उसने
छुरा छुड़ा हमारे पूरे हाथ को करता हुआ तो मैंने भी ये घूंसा मार दिया और उसके
कलेजे में या कहीं गया जल्दी में मर गया मैं क्या करूँ सच नहीं दबा 323 की इसकी
मंशा नहीं थी जिसने डिफेंस में मारा उसको घूमता लेकिन वो ऐसी जगह लग गया वो मर गया
यानी मंशा हमारी दुनिया में गॉगमेंटभीदेखती है अब वो साबित न हो घपड़सपढहोताहै दवाई
दवाई में यहाँ की बात लेकिन वहाँ हर काम मंशा से ही नोट होता है देखा अच्छा व बुरा
कर रहा है दोनों नहीं दिखेगा मंशा क्या है बस मंशा से मतलब है राज्य में तो अगर
अपनी बुद्धि हम गुरु की बुद्धि में जोड़े हैं और उससे गवर्न कर रहे हैं मन को और
सादा जोड़े रहे 1 हम अपनी बुद्धि में आ गए तो हम या तो जैसे तुम इंग्लिश पढ़ते हो
हिंदी, पढ़ते हो उर्दू, पढ़ते हो हर 1 लैंग्वेज के अलग अलग कायदे हैं अलग अलग ग्रैमर
है अब तुम हिंदी वाले कानून इंग्लिश में लागू करो लंड भी है और हिसाब किताब अपनी
बुद्धी लगाया जहाँ मशीन में सैकड़ों पुर्जे होते है केवल तार को तुमने से कहा इतना
यहाँ वहाँ क्या करना सीधे लगा दू मशीन फेल है 1 करोड़ 1 तार गड़बड़ हुआ है 1 करोड़
रूपए में 1 तार की क्या कीमत है अरे बड़ी कीमत है पूरी मशीन फेल हो गई नही सकता
जहाँ करंट जाता है तार का वहाँ लगाना चाहिए था आपको गलत लगा दिया बिन चालु हो पानी
है तो उसी प्रकार जो आपको गुरु आदेश देता है उस आदेश में थोड़ी सी अपनी बुद्धि जोड़
दिया मैंने सब माना है गुरु की वन परसेंट हमने अपनी भी लगा दी हो गया इतने बड़े
मुकदमे में अगर मोकल ने 1 वाट के बोल दिया कोई अपनी तरफ से बुद्धि के अलावा मुकदमा
डाउट का फायदा सफ़ेद हो गया हो या तो अंगूठा छाप का गवार वकील को 50 रुपया सौ रुपया
दे कर के उसकी बुद्धि में अपनी बुद्धि जोर देता है और पर कोर्ट में खड़ा होता है
देखो दूसरा वकील यह पूछेगा तो ये जवाब देना यह पूछेगा तो ये जवाब देना यह पूछेगा
तो ये जवाब देना अच्छा वकील सा और देखो इसके अलावा अगर कुछ पूछे तो अपनी खोपड़ी मत
लगाना चुप रहना बोलना नहीं गलत बोल गए या न बोलना ठीक है गलत बोलना नहीं जमा हुआ
हुआ है इतनी नॉलेज वकील की है 50 साल की पैक्टिस उतनी नौलेज काम कर रहा है पर वो
कोश्चन करता है और जवाब देता है बात और मुकदमा जीत गया दूसरा वकील पसीना पसीना हो
गया जो बड़ा पक्का गवा है बड़ा पक्का है इसने हमने उसको टेड़े मेड़े ढंग से पूछा लेकिन
अरे अपने वकील की बुद्धि में बुद्धि जोड़े तो गड़बड़ कैसे होगा 1 बोल देता सारा
मुकदमा तो संसार में मास्टर की डॉक्टर वकील की राय के अनुसार उसकी बुद्धि में
बुद्धि जोड़ कर सब कर्म करते हैं और सफल होते हैं कॉमन देती हूँ कानून उससे बात करो
मेरा ख्याल कम देगा कोर्ट में तो उसी प्रकार अगर हम गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़
दे और सदा जोड़े रहे और उसके मन को गवर्न करें मन फिर उसी से इंद्रियों को गवर्न
करे सब काम दी लेकिन ये सब करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है क्या डिफिकल्टी है
डिफिकल्टी ये है की अगर हमारा मन संसार में भी न टैक्स जो होता प्लस भगवान में भी
न होता दोनो साइड में कहीं भी आ सकता न होता न्यूतम होता तब तो यह फार्मूला बड़ा
बढ़िया काम देता है बी जोड़ दिया और सीधे चले गए लेकिन यहाँ बुद्धि का डिसीजन अनंत
बार हो चूका है संसार में सुख है संसार में सुख है 1 करोड़ में सुख है बीबी में सुख
है बेटे में सुख है ये जो हमने बार बार चिंतन किया और डिसीजन लिया हमने 1 जन्म
नहीं इतना पक्का हो गया है की हम जो उधर का डिसीजन लेते हैं तो बुद्धि फिर यहीं
पहुँच जाती है नंबर 2 ईश्वरीय विषय पहले पहली डाक में प्रत्यक्ष में और संसार
प्रत्यक्ष है इन्द्रियों का विषय मिलता है इससे मां न की वो धोने का है लेकिन कुछ
तो मिलता है अनुभव मिटाता है जब बेटे को चिपटाती है माँ तो सुख मिलता है अनुभव में
आता है वो क्या है वो धोखा है बात लेकिन हमने भगवान का ध्यान किया जाएगा 1 बच्चा
जब चलना सीखता है खड़ा होना सीखता है गिरता है अंदर कर दे तो बैठे बैठे चलूंगा बार
बार चोट लगती है खड़े होना क्या करना है खड़े हो गये को बड़ा होना है डॉक्टर इंजीनियर
बनना है हमारे फेमली होगी हमारे बच्चे कच्चे होंगे उनका पालन करना होगा ये सब बात
का हो सकता है छोटा सा भी तो खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल है लेकिन वो हिम्मत
नहीं बार बार रोता है चोट लगती है फिर खड़ा होता है फिर खड़ा होता है दिन में 50 बार
गिरता और महीनों से करता है तब चलने लगता है वरना खड़े होने में शरीर का है स्कूल
में बच्चे पढ़ने जाते हैं कितनी बेमनी कितनी माँ खुशामत करती है देती है दंगा
दिखाती है तब जाके स्कूल जाता है लेकिन कुछ दिन बताने वाली है तैयार है माँ को
करने की वैसे ही कुछ दिन आपको अधिक परिश्रम पड़ेगा भगवान में मन लगाने में क्यूँ की
उस बच्चे का 6 साल का अभ्यास है आज़ादी से घर में रहने का माँ की गोद में खेलने का
उसको छोड़ कर अनुशासन में स्कू जाने में कष्ट हो रहा है और इसी प्रकार यहाँ भी
हमारी बुद्धि मन जो है संसार में तमाम जन्मों से जुड़े निश्चय कर चुके हैं और इसके
विषय में अधिक अनुरक्त हो चुके हैं तो इसलिए वो बार बार इधर को मुह फेरेंगे लेकिन
स मय घबराना नहीं है फिर ले जाना उसी छोटे बच्चे जो खड़ा होना सीखता है फिर ले जाओ
फिर ले जाओ 10 बार ले गए तो 1 बार लगा बस तुम जीत गए कल 9 बार में लगेगा पर 8 बार
में लगेगा फिर उसके बाद 7 बार में लगेगा थोड़ी सफलता जहाँ मिली ट्रेस हो जाएगा यहाँ
तो कोई रस नहीं यहाँ की चप्पल मिलती है फिर भी हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ
तो रस मिलेगा तो है तो इस प्रकार हम अपने मन को धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा मन याद
रहे गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़े रहे अपनी बुद्धि लगाया अधिक हुआ जब इंडिया का
कानून रसवादी लागू नहीं होता तो अपनी कॉमन सेंस लगावे भगवान के जगत में महात्मा
कैसा है कपड़ा रंगाया क्यों है सफेद पहने वे सफेद कपड़े में क्यों है क्या करे नंगा
घूमता है हम लोगों के बीच में यानि किसी भी व्यवहार को संसार, अच्छा या सही नहीं
मान सकता और वो कुछ कुछ परन्तु लगाएगा नेचर कोई भी महात्मा हो के बीच में क्यों
आता है जिसे हम लोग घर में आते रहता है जंगल में जाकर रहते हैं ये क्या स्वार्थ है
जंगल में बैठे हैं अरे तुमको भगवान मिला है आनंद मिला है जंगल में क्या बैठे हो
क्या मुसीबत है जंगल में जाए तो आप लोग के परे दुनिया वाले कहाँ छोड़ने वाले हैं
अपने माँ बाप को तोड़ते नहीं अपने ही घर वालो को नहीं छोड़ते भगवान पुरुष को क्या
छोड़ेंगे हमारी रोटी के थोड़ा भी खिलाफ हमारा बाप गया क्या बाप मिला है अच्छा होगा
हमारा बाप 22 हर आदमी हो चुका है हर आदमी नहीं कहता जाएगा बाप का हटाओ मत बोलो
सोचता है चुप रहो लेकिन सोचता है ये क्या है स्वस्थ है उसको जो भ्रम है आनंद मिल
जाएगा बाप के पति से चारा क्या आनंद देव तुम आनंद तुम अंधा दूसरे अंधे से कहता है
मेरा हाथ पकड़ ले मेरे आँख है दूसरा विश्वास कर लेता है होगी उसके भी तो दूसरा
होशियार था उसने कहा अरे बेवकूफ हमको न बनाओ हमारे यहाँ के तुम तो अंधे हो उसने
कहा भैया पकड़ रहा है हर आदमी 1 दुसरे से आनंद चाहता है किसी के पास नहीं तो भगवान
महा पुरुष जिसके पास है नहीं विचार का है क्या दे पैसे वाले के पास बड़ी कृपा किया
तो क्या देगा अरे अरे तो क्या करूँ बाबा मैं दे रहा हूँ तो उसी प्रकार वो प्रेम व
आनंद वो पीस वो जो हम कहते हैं माँ बाप के पास क्या गलती क्या तुम प्यार अरे क्या
प्यार जानते ही प्यार कैसे तुम प्यार करने की बात करते हो प्यार की परिभाषा नहीं
समझा अभी संसार भर में तो प्यार करेगा क्या प्यार की परिभाषा रखा है जिसमे लेना
लेना हो लेना लेना इसका नाम प्यार और जो बड़ा समझदार कोई हो कहते है यानी एडवांस
यानी 4 20 तो वो क्या करेगा तो लेना देना फिफ्टी फिफ्टी बस इसके आगे प्यार की
परिभाषा कोई नहीं जानता की प्यार की परिभाषा है देना देना हाँ देना देना खाली देना
देना अरे भगाए ऐसे प्यार से देना देना का नाम प्यार है देना देना प्यार है दिए जाए
दूसरी पार्टी को ले लिए जाए प्यार किस काम का प्यार परिभाष तुम क्या क्या बनाया है
भगवान के पुरुषों के शब्दों को लेकर अपने संसार में क्या शब्द है मेरा बेटा प्रीतम
है अत्यंत प्रिय है सबसे प्रिय है सबसे प्रिय है ये बीवी सबसे प्रिय है सबसे प्रिय
है अच्छा है दोनो की भुजाएं 1 दुसरे को चिपकाने को व्याकुल नहीं 1 रबर का पास छोड़
2 बीवी में कोई नहीं प्यार बार करेगा शरीर उससे अधिक चला जायेगा तो फिर क्या
मिलेगा ऐसा प्यार बार भाल में जाए शरीर से भी नीचे है जी हाँ प्राण प्यारे बेटे
शब्द भगवान के लिए प्रयोग होते है उसको चुरा चुरा के हम लोग संसार में अपना बेवकूफ
बनाते हैं 1 दुसरे को बेटा प्राण प्यारा है दिल का टुकड़ा है कलेजे का टुकड़ा है ये
सब शब्द बोलते है हम लोग बेवकूफ बनाने के लिए तो सारे जितने भी है प्रेम शब्द
भगवान के रिया के की परिभाषा तक हम लोग नहीं समझते मरते मरते तक तो करेंगे क्या ही
नहीं हमारे पास तो अलौकिक शक्ति है प्रेम भगवान को बस में करने वाली इतनी शक्ति का
नाम है के पास तो इस प्रकार हमको अभ्यास करना होगा बुद्धि के द्वारा मन को हटाने
का यहाँ सुख नहीं है क्या इसलिए ये मटीरियल जगत है और हम स्प्रिचुअल है आत्मा हमको
आत्मा का सुख चाहिए शरीर का नहीं शरीर का सुख हम इतना दे चुके आत्मा को करोड़ो बार
हम इंद्र बन चुके है स्वर्ग सम्राट कहता है और पृथ्वी सम्राट के गिनती स्वर्ग
सम्राट के आगे और 1 करोड़ 1 अरब के चक्कर में पड़े हैं किसी से आनंद मिल जाएगा
स्वर्ग सम्राट हो के आनंद मिला इसे क्या तुमको तुमको 1 करोड़ चाहिए अरे बम्बई में
कई हजार लोग करोड़ पत्नी है जरा उनसे पूछ लो भाई तुम्हारा क्या हाल है बता की
प्वाइंट परसेंट पहले ऐसी अच्छा है तो तुम भी करो भाई वो तो कह रहा अच्छे थे अब तो
बड़ा खराब हाल है राजीव गाँधी ऐसी बंबई में गलियों में घूमता था ऐसे आराम से अकेले
कोई डर नहीं और 600 आदमी के घेरे में फिर भी सवेरा हो ठीक न हो तो क्या पता हमारे
पास हो टेंशन प्राइस बनने से क्या फायदा हुआ अब बन गए क्या बताएं धोखे में आ गए तो
आ गए सो गे आप क्या करे आ गए आगे सोचेगा और क्या करेगा लेकिन कितनी आसान थी क्या
उनकी हिम्मत हैं गोकुल में जा कर के अपना कार में बैठे हुए खा रहे हैं और अगर किसी
ने कह दिया ये हो गयी हम ठहरे हैं मंसूर राम के पुलिया वगैरह से चले तो 1 कार पीछे
1 आगे चले तो हमने कहा क्यों रे ये 3 कार्य तो आना आवश्यक पेट्रोल चलाता है वो करे
महाराज जी हम लोग की बड़ी मुसीबत है सुरक्षा के लिए 2 गाड़िया अरे भैया इस प्रकार
उससे और नीचे वाला अच्छा तो भगवान बड़ा चालाक है उसने कह दिया खाने को रोटी
तुम्हारा पति हो जाए अगर पेट बड़ा कर देंगे पतियों को खा जाएंगे संसार हो बल्कि वो
उनको खाना कम हजम होगा उनको 50 बीमारियाँ हो जाती है बैठे रहते हैं सामान करना
नहीं पड़ता उन तमाम रोग घेरते हैं तो डॉक्टरों का भला होता है उनका खुद का नहीं
होता खाली ये है की है सोचते मेरे पास 1 अरब हो गया 2 अरब हो गया और फिर सोचने में
क्या है कोई आदमी सोचने सारी पृथ्वी मेरी है सारा जब खाने को 2 रोटी खाना है तो
सोचने में क्या है मशहूर है सोचने में सोचो क्या बिगड़ता है और हम भगवान के अंश है
भगवान के दास है भगवान की प्रपर्टी बेटे की प्रॉपर्टी होती है बाप की प्रॉपटी
मिलती है लीगल है वो वो लोग हमारा है फैक्ट है वो भी नहीं और दा के लिए है ये
संसार के लिए जाएंगे तो हमारा नाम के बेटे का नाम पहुँच जाएगा हमारी प्रॉपर्टी में
जो हमारा नाम था हमारे मरने के बाद सब काटा जायेगा ये गोवमेंट देंगे और बेटा लिखा
देगा बात खत्म हो गयी क्या मिला 420 की उसका भगवान का दुनिया गवर्मेंट का कानून है
किसी की जमीन में कोई मकान बना वे जिसकी जमीन में उसी का मकान माना जाएगा यह संसार
हमारा है तुमने इसमें सौ 22 पान तो फ्लैट बना दी अपना फ्लैट छोड़ जा हमारे लिए
सामान के बनाने में जो है उसका न पड़ेगा 2 बातें तो उसका अभ्यास है लेकिन हटा के
अभ्यास के अभ्यास और इधर से हटा के उधर लगाया जा सकता है उसको रोका नहीं जा सकता
बीच में नहीं आपने हटाया और लगाया तुरंत जैसे बेर बदलते हैं आप लोग तो तुरंत आगे
लगाया नोट करते हुए और नीचे लाइए गेर को तब लगेगा ऐसा नहीं होता कि तुम उसको करने
के बाद ही पड़ेगा बदलना है डायट करना है उसको एरिया केंद करना है तो संसार से मन को
हटाया क्यूँ यहाँ हमारा सुख नहीं है समझ सके और यहाँ लगाया क्यूँ की यहाँ हमारा
सुख है जैसे 1 लड़की 18 साल तक बाप के घर को घर समझती है उसके सामान को अपना समझती
है अपनी सहेलियों को लाती है यह हमारा पापा भी नहीं ये हमारा लम्बा चौड़ा है आई
हमारा है हमारा यह हमारा शादी होते ही पति के घर जाते ही वो हमारा नहीं यह हमारा
है ये हमारा बैंक किसी माँ बाप ने किया बेटा ससुराल जाना तो वहाँ पर ऐसा सोचना
किसी ने कहा कुछ नहीं में परिवर्तन उसी प्रकार जब ज्ञान हो जाए और ज्ञान को बार
बार मन के द्वारा परिपक्क कर ले तो फिर वो हमारी ससुराल है वो हमारी प्रॉपर्टी है
वो हमारा सब कुछ धोखे में पड़े हुए थे रास्ते में तमाम मिलते है हवाई में ट्रेन में
बाते हो जाती है गफ्ते हो जाती है जिसका स्टेशन आ गया उतर गया अरे साहब कहाँ उतर
रहे हैं आप कैसे कटेगा मर गया मैं जिंदा हूँ अरे बेटा हो बाप हो जिसको जब तक रहना
है तभी तक रहेगा तुमने क्यों गलत समझ लिया शास्त्र को ही शस्त्र सुना ही नहीं समझा
नहीं तो तुम्हारी गलती हो वरना शास्त्र में ये कहता है की भाई सभी यहाँ अपने अपने
लक्षपूर्तिके लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आये हैं तुम्हारा कोई बेटा बनेगा कोई बाप
बनेगा दोनों अपने हिसाब से चलो जितना हसोगे तुम संसार के पाने पर रोना पड़ेगा उसके
छिनने पर छिनेगा मिलेगी छिनेगी इस संसार का नेचर है कोई भी हो आज नहीं कल आज उसकी
छिन गई तुम हँसते हो दिवालिया हो गया और कल तुम दिवालिया हो गया उसका बेटा मर गया
बेटा बेटा बनेगा वो अपने टाइम से जाना है तुम भगवान के कानून में दखल देने वाले
कौन है अपने हिसाब से जाएगा अपने हिसाब से आये हो तो अपनी बड़ी जिम्मेदारी लोग बेटे
के तुम बनने जा रहे हो पहले अपने के बताओ इस प्रकार जान को पर करते हुए और हटाते
लगाते हुए जब कुछ दिन हम करेंगे, विशेष परिश्रम करेंगे तो लगने लगेगा का दिया
तुम्हे मिलेंगे आनंद के मिलेगा और उसकी पहचान यही याद रखना है की जितनी लिमिट का
भगवान में नुराग होगा उतनी लिमिट का संसार से जो होगा तुम्हारी परीक्षा कटौती पहले
हमारा 10 रुपया खोया था तो इतना आ था 8 10 रुपया खोया ठीक है ठीक ठीक चल रहे हैं
स्वयं अपने पास पैमाना है किसी के पास जाने की जरुरत नहीं है ऐसा हुआ तो 1 बेटा
मरा था तो बेटा मरा है तो 1 दिन ठीक हो रहा है और अगर वही हाल है नोट करो लापरवाही
कर रहे हो मक्कारी कर रहे हो नोट नहीं कर रहे हो रीडिंग तुम्हारी अपना अध्ययन करो
अपनी वीकनेस को ठीक करो तेजी से आगे बढ़ो इस प्रकार भगवान में मन लगाया जा सकता है
इसी को मन पर कंट्रोल करना कहते हैं और कोई मन पर कंट्रोल का मतलब नहीं होता है के
मन के वर्क को हम बंद कर सकते हैं जानते ही है समझदार है नित्य है और है अर्थात
किसी ने वेद की रचना नहीं की दूसरा सिद्धांत वेद ईश्वर कृत है और ईश्वर स्वरूप है
तीसरा सिद्धांत ईश्वर की कृपा से परोक्ष विषयों का ज्ञान महर्षियों ने प्राप्त
किया से अपने शब्दों में प्रकट किया और पहला सिद्धांत उठाओ जो कहते है वे हैं और
अपौरषेय हैं ये कहने वाले कौन हैं मिमांसा दर्शन के बनाने वाले जैमिनी भारतसरकार
शबरस्वामी बात कार कुमारिल भट्ट का मत है क्या मत है वेद नित्य है अपौरुषेय हैं
कैसे आप कहते हैं इसका उत्तर देते हैं कि स्वर्गादिक और देवतादि का वर्णन वेद में
है अत बिना ज्ञान के शब्द प्रयोग असंभव है अतः वेद शब्दों के प्रयोगता को इन
परोक्ष विषयों का ज्ञान स्वयं असंभव है यदि कहो ऋषि मुनि योग तप आज से ज्ञान
प्राप्त किया होगा तो बिना वेद के योगा कैसे करेंगे अतः वेद अपरस है फिर प्रश्न
पैदा होता है कि वेद तो शब्द समूह, रूप हैं और शब्द की उत्पत्ति कंठ तालू आदि से
होती है खा खा गा जब शब्द स्वाभाविक नहीं है तो वेद कैसे स्वाभाविक होंगे और जब
वेद स्वाभाविक नहीं होगा तो नित्य कैसे होगा शंका तो निमांशुकोंने उत्तर दिया तो
शब्द नित्य है कंठतालूआदजोहैं उसके व्यंजक है यदि शब्द नष्ट हो जाए तो आपके कैसे
बनेंगे यदि कंठाल चारण से शब्द बनते तो नष्ट भी हो जाते शब्द दूसरा कोटेशन नित्या
बाबु सरिष्टा स्वयं भा अता है न्याय कहते हैं नहीं अन्य नहीं मानते शब्द है
क्यूँकि वो बानी से बोले जाते हैं ये प्रत्यक्ष है सृष्टि प्रलय भी है और जगत भी
अनित्य हैं अतः प्रलय के बाद ईश्वर ने वेद को प्रकट किया होगा निश्वास या उत्सृष्ट
का आशय यही है कि सृष्टि के समय प्राकृत हुआ अतः वेद नित्य है कौन से है ईश्वर की
नित्यता 2 प्रकार की होती है 1 तो कूटस्थ जैसे आकाश दूसरा प्रवाह रूप जैसे नदी
कोटेशन है समाज जब चंदा तस्मा तस्मा समा दसवा तस्मा दसवा इत्यादि तमाम बेदार तो है
नहीं की तुम जो कहते हो कि आकाश स्त है नित्य है तो आकाश भी अनित्य है ईश्वर ही
नित्य है जैसे आकाशा सृष्टि में आते जाते हैं ऐसे ही वेद भी प्रकट होता है और लीन
होता है आकाश नित्य नहीं होता अब प्रश्न होता है वेदांतियों से की निराकार ब्रह्म
में कंठाल तो है नहीं तो शब्द कैसे निकाले ब्रह्म तो तुम्हारा निराकार है तो
निराकार में जब कंठ तालु आदि नहीं है यह वाणी नहीं हैं शब्द कैसे निकले उत्तर देते
हैं वो लोग की 4 प्रकार की वाणी होती है परावाणी पश्चंती वाणी मध्यबाबाणी बाकरी
बाणी तो पहली परावाणी है यह तो आत्मा की मुख्य शक्ति है पहली परावाणी है यह तो
आत्मा की मुख्य शक्ति है दूसरी पश्चंतीबाणीहै इसमें शब्द और अर्थ 1 रूप होते है
दोनों में भेद नहीं होता तीसरी है मध्यमा वाणी इसमें शब्द अर्थ का भाग तो होता है
लेकिन मन ही में होता चौथी है बैखिरीबाणीये 2 प्रकार की होती है उपांशु और उच्च
भाषा धीरे धीरे बोलना की खुद सुन ले और इतने जोर से बोलना के और लोग सुने बकरी तो
परा पश्चिमी 2 वाणियों में तो मनुष्य का प्रवेश नहीं इसलिए परमात्मा ने मध्यमा
पश्चिमी वाणी में देर को प्रकट किया ब्रह्मादिकों के मध्यमा वाणी में जहाँ शब्द 1
है और फिर और मन में फिर उसको बैखरीबाणीमें उपांशु और उच्च भाषण में अता रिशि ही
बैकरी के करता है अत वे में कहा गया नम ऋषिब्योमंत्रति्यो मंत्र पति बैशेशिककहता
है कि बेद का करता कोई अवश्य है हम नहीं मानते मांसको का यह कहना गलत है कि वेद के
बिना योगादि नहीं हो सकते योगादि के बिना स्वर्गादि का अनुभव कैसे उनको हो गया जो
बेद लिख दिया उन्होंने बिना योग तपस्या आज जो कुछ होगा वेद के अनुसार होगा जब वेद
ही नहीं थे तो ऋषियों ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया तो कहते हैं यह बात गलत संस्कार
से ज्ञान सम्भव है पूर्व जन्मों के संस्कार से ऋषि मुनियों के अन्दर ज्ञान था वेद
का उस वेद के ज्ञान से उन्होंने योगा करके और सब अनुभव किया स्वर्गादि का
परिक्षलोकानकर्मचनान ब्राह्मण और कर के फिर बेड लिखा वेदांत ने ज्ञान को नित्य
माना है यह वेदांत की मेन प्वाइंट की बात है वेदांत कहता है ज्ञान नित्य है इसलिए
वेद नित्य है सीधी सी बात ज्ञान नित्य है इसलिए वेद नित्य है इसलिए पौरुष और ईश्वर
कृपा से प्राप्त होने से भी ईश्वर कृपा से प्राप्त होगा वो भी ठीक है तीसरा
सिद्धांत जो कहती हैं कि रिषियों ने बनाया वे ब्रह्मा दुखों ने वो कहते है कि जो
ज्ञान पश्यंती मध्यमा में ईश्वर ने दिए उसे अपने शब्दों में ऋषियों ने कहा क्वश्चन
यह है जो शब्द हैं देव के वे भगवान के कहे हुए हैं या वो सेंस भगवान ने ज्ञान करा
दिया उनकी मध्यमा पश्चंती वाणी में और उन्होंने अपने आप शब्द की रचना की तो ऋषि
वाले जो ऋषि कृत कहते हैं वो कहते हैं अपने शब्दों में किया और वो 2 सिद्धांत वाले
कहते हैं शब्द चेंज नहीं हुआ शब्द भी ईश्वर संबंधी है और वेदांत कहता है शब्द में
की है ये सब शास्त्र की बातें आप लोगों को बताई गई लेकिन सारांश 3 लाइन में समझिए
भेद का ज्ञान ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ अत ईश्वर कृत है यह भी ठीक ईश्वर की
कृपा से ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए वो ईश्वर के ही हैं क्योंकि ज्ञान को
ईश्वर ने दिया अपनी जेब से तो कोई ज्ञान लिया नहीं ब्रह्मा ने इसलिए पुरुष पुरुष
ब्रह्म का बनाया हुआ है रचना है वो भी ठीक है और ज्ञान नृत्य हैं जैसा कि वेदांत
कहता है इसलिए और उसे यह भी ठीक है और जो कहते हैं ऋषिकृत हैं तो वो भी ये मानते
हैं कि भगवान की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हमने अपने शब्दों में लिखा
ऋषियों ने अपने शब्दों में लिखा इस मत को जो मानते हैं वो भी ठीक है ईश्वर वो भी
हो गया तो जो केवल वेदांत को छोड़ कर के वेदांत और मीमांसा को छोड़ कर के जो न्याय
मानते हैं ईश्वर कृत वो भी ठीक है उससे भी सिद्ध होता है वेद और जो ज्ञान को नित्य
मानते है वेदांत वाले उससे भी सिद्ध होता है वेद पुरुष और मी मानस दर्शन भी मानता
है वेद को पौरुष और मानते है वह भी वेद और ईश्वर कहते हैं इसलिए निकते हैं ये
सिद्धांत है नोट कर ली अपना खोपड़ा भने माजी आप वो भी तो ये सृष्टि के आद में हुआ
भागुतसृष्टापरऔर सृष्टि जो होती है उनके यहाँ तो होते ही नहीं सृष्टि प्रलय होता
वो तो कहते है 12 छुट्टी हमेशा के लिए पूर्व, जल में हुए ही नहीं है उनके यहाँ और
जब से सृष्टि हुई तब से उनकी पुराण था नहीं बाइबिल नहीं वो कैसे कहेंगे वो तो इस
झगड़े में पढ़ना नहीं चाहिए अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को जड़ बाद से हठ बाद से मानत
ठीक है ठीक है आपका कुरान भी है नारी है और खुदा ने बनाया है आप उसका पालन तो
कीजिये कुरान कहता है खुद से प्रेम करो करुणा करो दया करो सब जगह खुदा को देखो वही
बात तो वह बात तो भी कहती है लड़ाई झगड़ा नहीं करो कहीं उससे परेशान हो जाओ ये सब हम
लोगों का काम हमारे नहीं लड़ने वाले कृपालु है ख्यात लड़ाका बाद बिल ले जब तक की वो
उसकी हालत खराब न हो जाए इसमें कोई झगड़ा नहीं है और उसे और उसे में कोई खास बात
नहीं है बोलने की भाषा का भेद है इसलिए उसको अनाज निधन वेदा भी कह देते हैं वेद
अनादि हैं लेकिन अनाज शब्द का सेंस जो है वो अलग अलग है अनाज का मतलब 1 श्रुति
शब्द है तुम लोगो को लिखाया था हमने लिखा होगा तुम्हारे श्रुति कहते हैं वेदो
श्रुति माने क्या वो किताब नहीं बनी कभी 1 के 1 गुरु शिष्य परंपरा से वे दाता चला
गया जिसे ब्रह्मा ने किसी को बेज बताया मुख से पुरुष ने उसे उसकी धारा चली जा रही
है उसी प्रकार से धारा नष्ट नहीं हुई जैसे बाइबिल कोई किताब नहीं है अपने शिष्यों
से पूछ पूछ के पचासों बाइबिल बनी है खिलवाड़ तमाशा जो हुआ ऐसा नहीं वो परंपरा से
चली आई है सूखी और पुषेरशब्दका 2 अर्थ होता है भी समझ लो 1 पुरुष होता है माया
बद्ध जीव जिसके अंदर सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, आज भगवान के गुण न हों और 1 होता
है ब्रह्म उसको पुरुष कहते हैं वेदों में पुरुष एवेदबगमसबजितने भी मंत्रालय हैं
पुरुष शब्दों से प्रयोग किया गया है भगवान का यह जो पौरुषेय शब्द हैं यह भगवान का
वाचक है पुरुषेमानेसाकोई पुरुष नहीं महा पुरुष भी नहीं पुरुष मारे ब्रह्म समझाती
हो लोगों को 1 पुरुष होता है महापुरुष होता है परम पुरुष होता है यह पुरुष और
महापुरुष इन दोनों का बनाया हुआ बेद नहीं है ये परम पुरुष का बनाया हुआ है लेकिन
महापुरुष का बनाया हुआ है यह भी शुद्ध है क्योंकि न मंत्रियो कह रहा है कि ये
मंत्र ऋषियों ने बनाये हैं जिन ऋषियों ने जो महापुरुष थे जिन्होंने भगवान का ज्ञान
प्राप्त किया भगवत कृपा से उन्होंने बनाया है तो उन महापुरुषों को भी पुरुष कह
सकते हैं लेकिन माया बंध को नहीं कर सकते जो जनरल नॉलेज से कॉमन सेंस से अपने
इंटलिक्टुअल पॉवर से बनाते हैं कोई किताब लिखते हैं फिलॉसफर्स वो प्रमाण में लेकिन
बेड का जो ज्ञान है वो जिन ऋषियों को दिया है उन्हीं को हम कहेंगे पर बाकी को नहीं
कहेंगे वो बेद फाल्टी माना जाएगा गीता हो रामायण हो भागवत हो कोई हो वो अगर वेद
सम्मत है तो मानी है अब अगर वेद विरुद्ध रहे तुम किसी प्रकार से हो उमा व स्वयं
बुद्ध भगवान के बोले तो भी मन में नहीं है थोडा सा बुद्ध ने वेद के कहा 1 साधारण
सा प्रश्न है लोग कर सकते हैं भगवान के अवतार हैं और अपनी ही वाणी के विरुद्ध
क्यों बोले वेद की तो भगवान के अवतार के बहुत से कारण होते हैं जिस समय बुद्धावतार
हुआ था उस समय वेद का अनर्थ हो रहा था क्या अनर्थ हो रहा था जैसे को में पशु की
हत्या बताई गई है में और फिर जीवित कर देते थे वो लोग उन पशुओं को काट के चढ़ा दे,
हवन करते और फिर जीवित कर दे और उसके बाद बुद्ध के जमाने में लोगो ने उसका विरूप
कर दिया मांस खाने के लिए हत्याएं होने लगीं अरे अभी तक होती है बहुत जगहों पर
देवी जी के मंदिर में बकरा काट 2, भैसा काट 2 और सब लोग बैठ के मांस का उठा पैसे
हत्याएं बहुत शुरू हो गयी उन्होंने इन हत्याओं के सुरापान शराब पीना देवी जी शराब
पिए थे हम लोग अपने सुख की और अपनी इंद्री लिपसा में बंद करके बेग को बदनाम करना
शुरू कर दिया लोगों ने तो महात्मा बुद्ध ने सोचा इनको अगर हम ऐसे मुख से कहते हैं
कि ऐसा नहीं है ऐसा करना चाहिए तो कोई सुनेगा नहीं उन्होंने अपने तपोबल से भगवान
तो थे ही सर्वशक्तियाँ थी अपनी शक्ति से उन्होंने यह कहना शुरू किया कि सब बेट गलत
कुछ नहीं होते विरोध अहिंसा परमो धर्मा किसी को मत काटो जो बेड में लिखा है की
पशुओं का जब होता है काटे जाते है तब गलत बेट चेट मत मानो तो किसी पर्सनैलिटी से
प्रभावित होकर के साधारण पर्सनैलिटी किसी बुक के चक्कर में नहीं पड़ती है कितने बड़े
योगी है तपस हैं उनके उन अलौकिक बातों को देख कर के भाप करके, अनुभव करके लोगों ने
उनका पीछा किया बड़े बड़े राजाओं ने भी सब ने उनके अनलाई हो गए जब कोई किसी कारण या
हो जाता है तो फिर वो जो कुछ भी कहें सब सही उसने कह दिया बेड गरत सब के फॉलोअर्स
हो गए तो बताया तो उन्होंने बेड का मार्ग इतना भी अहिंसा वगैरह बताया लेकिन बेड
बुक के खिलाफ बोल गए तो जिजञाकबंदहोगए फिर बीमारी आ गयी है अब बंद हो गया और सब
बेज वृद्ध हो गए ईश्वर विद्ध हो गये जैसे पार्टी कहते हैं का अच्छा करो सच बोलो
दूसरे में भाई चारा रखो ऐसे होगा सिद्धांत बुद्ध का कैसे करो प्रैक्टिकल काल का
शुरू जब भगवान नहीं मानते वे नहीं मानते हो पाना नहीं मानते तो कैसे होगा तब शंकर
4 दिन उतार दिया शंकराचारदिनेफएक ही प्वाइंट पकड़ा के बेद ही पुरुष हैं वेद ही
अथार्टी है वेद के बिना सब गलत कोई कुछ नही कहा अब बुध तो चले गए थे अब
शंकराचरजउन्ोने जो बातें लॉजिक ऐसी ही जो कर्म के विरुद्ध जा रहे थे उन लोगों को
उन्होंने समझाया न्हें कर्म वश्यक है कर्म करो होगी पुरुपासनाकरनी होगी ज्ञान
प्राप्त करना होगा तो हर अवतार काल में जैसी सिचुएशन होती है उसी प्रकार से भगवान
या अवतारी कोई पर्सनालिटी अपना वर्क करती है इसलिए हर अवतारों में, कार्यों में,
विरोध सा प्रतीत होता है जहाँ राम कहते हैं मैं सुरपणकाटनाककान काट लूंगा दूसरा
विवाह नहीं करूंगा वहीं पर कृष्ण कहते हैं आओ सुरपणकातुमकोहम सुंदरी बना देते हैं
कुब्जा के रूप में और अनंत रिषि मुनि योगी जानी 7 लोग आओ सब के हम प्रियतम बन
जायेंगे ठीक उल्टा करते तो जिस अवतार में जिस प्रकार के कार्य की आवश्यकता होती है
उस अवतार में वो कार्य किया जाता है सिच्वेशन के अनुसार हर सब ठीक जगह पर तो भगवान
के कहने से कुछ नहीं होता किसी महापुरुष के कहने से कुछ नहीं होता कने के कहने से
भी होता है बशर्ते कि वेद के अनुकूल बेज के विरुद्ध महापुरुष भी कहे तो अमान्य है
भगवान भी कहे तो अमान्य है यहाँ तक सिद्धांत इसलिए हमारे सनातन धर्म में बुद्ध को
नमस्कार होता है पूजा होती है लेकिन उनके सिद्धांत का बहिष्कार होता है को नहीं
माना जाता है गीता को हम इसलिए नहीं मानते कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा इसलिए
मानते हैं कि सर्व गाँव 2 सारे वेदों का का सार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है वो
चैलेंज कर रहे श्री कृष्ण को मिला लेना बाद में पढने वालो मैं जो कुछ कह रहा हूँ
विदसमतहैकिनहीं इसलिए तसमा्छास्त्रम प्रमाणन से कहा यह शास्त्र कहा और शास्त्र का
अर्थ है वेद ब्रह्मसूत्र है वहाँ पर भाष्य किया गया है सारे आचार्यो ने भाष्य किया
है 1 ही अर्थ किया है शास्त्र माने वेद इसलिए देदे गीता में यानि वेदों के द्वारा
में ही जाना जाता हूँ ब्रह्म को जानने के लिए वेद ही अंतिम अथारिटी है वेद सम्मत
शास्त्र है मानी है वेद पुराण है मान है जो जो किताब लिखेगा होशियार हो के लिखेगा
कोई महापुरुष लिखेगा तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यात्रा हमारे ने
निगधितमपचिदननतोपी अब बेदसा बेद तो लिया शास्त्रों ने कहा हम बेड की अथॉरिटी पर चल
रहे हैं अब उसके बाद जो ग्रंथ बनेंगे वो कहेंगे हम बेदशापुराणसबकी अथॉरिटी लेके चल
रहे हैं उनको कहना पड़ेगा और उसे लिखना पड़ेगा तब माना जायेगा अरे वो कही न कही कोई
बात बता रहे हैं लेकिन उसका सिद्धांत मिलाया जायेगा बे से अगर बेज से मिलता है तो
रामायण रामायण के अलावा 50 रामायण और भी लोग बना दे बनाते हैं अभी का प्रसाद
मिश्रा थे कांग्रेस के बहुत बड़े नेहरू के जमाने में और चीफ निकल रहे हैं मध्य
प्रदेश के उनके यहाँ ठहरे थे उन्होंने ये किताब लिखी है कृष्णायन जेल में रामायण
कितने सब चौपाइयां लिखी है उन्होंने हजार 5 सौ 4 करके बटवा दिया सब लोगों ने घर
में कर वो ऐसे किताबें तो नाम लिखी जा रही है जैसे गीता के साराषतमामगढ़ेलोग लिख
रहे हैं लेकिन वो अथॉरिटी तो नहीं बन जाए कभी भी गाँधी जी की गीता का भाष्य पढ़ो
भाव तो पढ़ो कभी हरिष्ये नहीं हो सकता कोई पढ़ेगा सीमा नष्ट को बाकी लोग तो शंकर
भाष्य पढ़ेंगे क्यूंकि वो अनुभवी लोग हैं उनका अनुभव था अब ये लोग गीता का कुछ अंश
ले लेते हैं जैसे गाँधी जी ने लिया अब उन्होंने गीता में पढ़ा चातुर बर्न
मयासृष्टं, गुण कर्म विभागश, मैंने, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, सूद्र
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बालक, पर, संन्यास, मैंने बनाया है भगवान कह रहे हैं मैं
गाँधी जी कहते हैं नहीं यह स्लो पढ़ते ही नहीं अर्जन हो गए पार्टीशियन वगैरा या
बुद्धिवादी लोग जो है ये अपने हिसाब से अर्थ लगा लेते हैं इतने हो गए हैं सारी
दुनिया में 1 कोई अपना कोई अर्थ लगा रहा है कोई गा रहा है तो अपना 4 दिन का है
बहुत सुनता है न ऐसा है जैसा मैंने बताया की जो इन चीजों में प्रयास नहीं है कोई
मेहनत नहीं है कोई लेबर नहीं होना है 13 सूत का धागा पहन लेने में अपना क्या
बिगड़ता है अनावश्यक 4 आदमी कश्चन करे हर 1 को जवाब देने की शक्ति भी नहीं है मान
लो किसी ने कह दिया बेड में लिखा है तुमने वेद गुरु काम किया तुम ब्राह्मण नहीं हो
की नहीं हो बैठी नहीं हो अब तुम हर 1 से बहस भी नहीं कर सकते हो तो अपना पहन लिया
क्या बिगड़ता जिसमें कोई प्रपंच करने में उसको कर लेना चाहिए लेकिन जिसमें टाइम
खराब हो धन खराब हो और प्रतिष्ठा के लिए चक्कर में पड़ रहा है वो सब बेकार 1 चारों
वेद के विद्वान वृंदावन में ब्राह्मण उनके पास गए 1 पंडित तुमने संध्या नहीं किया
चारों भेज के विद्वान हो के संध्या नहीं किया है कैसा सूचक कौन मर गया कोई मरता है
तो सूचक होता है तो कोई फायदा होता है तो सूचक होता है कौन मरा कौन फायदा हुआ उनका
मृता मोह मोह माया माँ है वो मर गयी जाता प्रेम मेरी सूता और श्याम सुंदर के प्रेम
की रूपी पुत्री पैदा हुई 1 मरी 1 पैदा हुआ दोनों निरंतर है सूतक है हमारे साथ संझा
कैसे ये संसार में देखो सब लोग बहाना करना जानते हो अपने ऑफिस में भी कोई काम घर
में आ गया भाई क्यूँ नहीं आया तो बहाना करने में क्या लगता मंगल साधन कर रुक जाते
हैं महाराज जी मैं आज जा रहा हूँ मैं जा रही हूँ क्यूँ भाई और रुक जा साधना बहुत
जरुरी का हूँ अब बुखार आ गए हो गया फ्लू हो गया दुसरे दिन वो दिखाई पड़े महाराज
बुखार हो गया क्यूकी बुखार में इतनी शक्ति है तो गुरु ने तुमने का दिया अभी इनको
बुखार हो जाए 100 5 डिग्री अभी पेट में दर्द हो जाए अभी कोई बात हो जाए इस प्रकार
की को अपने में जा नहीं सकती अभी जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए अरे भैया पचाना जाएगी
जब संसार में हजार जगह बहाना करते हो तो परमार्थ के लाभ के लिए बहाना करने में
क्या है शास्त्र कहते हैं करता सर्व पाप न जो जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता वो
सब पाप ही कर रहा है भले ही वो धर्मात्मा का ठेकेदार बनने का दावा करे और जो श्री
कृष्ण भक्ति करता है वो सब धर्म कर चूका मान लिया गया स्थावर उसने जंगम देवी देवता
अनंत की उपासना कर ली भगवान ने लिख लिया जिसने पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया वो समझ
लो पानी शाखा उपशाखा, प्रपुष्ट सब में जल पहुंच गया डालने की जरुरत नहीं है अब
केवल पत्ते में सुप्रीम पॉवर की बस बात समझने की मान कर लेती है बाकी सब की परवाह
नहीं करता हम पैसा है तो गरीबी ही है और जो पैसे वाले भी हैं वो भी चेकअप नहीं
करते कभी जवानी में दर्द भी लापरवाही भी तो अब पास खराब हो रहा है और काम चल रहा
है इसलिए पता नहीं चल रहा है अमेरिका वगैरह में तो बिल्कुल स्वस्थ आदमी भी चेकअप
कराता है मालूम पड़ जाए कहीं गड़बड़ी शुरू होती है तो कुछ में लापरवाही खान पान कारण
बीमारी होती और कभी कभी पर होती है हमेशा नहीं रखता ज्यादा गलती नहीं करती जो
गलतियां करते है वो काम करती क्या सार हमारे पिछले जन्म के पुरुषार्थ को अगले जन्म
में 4 कहते है परिभाषा है हमारे किए हुए जो पुरुषार्थ है कर्म है किसी को हम फीचर
में कह देते हैं भागते इसका मतलब ये हुआ की पिछले जन्म में हमने पुरुष किया है
पुरास्त तो भाग्य बनाया इस जंग भी करेंगे खाली भाग्य से अगर होना होता तो इसका
मतलब ये है की भगवान ने अलग अलग भाग्य सो लिख दिया है भगवान नाम की पर्सनालिटी तो
बड़ी खुद पर्सनली हो जाएगी वाले मानते हैं मान पूछना रोबो जो आते हैं शरीर में जो
रोग आते हैं वो आप कहते हैं सही बात है वो अपनी कमजोरी से आते हैं मगर थोड़े बहुत
कुछ प्रारंभ सी भी कैंसर होता है कुछ भी होता है हरी को परुषासपरध्यान देना चाहिए
अपना खान पान सब व्यवस्थित होना चाहिए अब फिर भी प्रारविजवाना होगा आएगा उसको तो
कोई सिल सकता है
